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हनुसानचालीसा 


बलीकी, रामस्तुति, श्रीरामाष्टक ` 
` . संयुक्त इनुमानचालीसा प्रारम्भः ` 


| J संकटमोचन) हलुमानाष्टक, आरती बजरंग- | 





$ श्रीहनुमते नमः Së 











.. दो०-श्रीगृह-चरंण सरोज रज, 

S निज मन 5۳ सुधार। | 
_ बरणों खबर विमल यश, | 

जो दायक फल चार ॥ 





EEE 2 r;;- C यागासाा 7 
RSS हीन तबु जानिके, . : 
` FOU पवन--कृमार॥ | 
बल बुधिविद्यादेह मोहि, ` 
` RE कलेशं विकार ` 
` ` चाव्-जय हनुमान ज्ञान IU सागर । | 
जय कपीश dd Ju उजागर ॥ ` 
राम sd अतुलित बल धामा। | 


हनुमान चालीसा | . 


अंजाने-एत्र पवनसुत. नासा ॥ 
महाबीर विक्रम बजरंगी। 
` कुमाति निवार सुमाते के संगी॥ ` 
o कंचन वरण विराज ۰ ۱ 
C कानन कुण्डल MAT कशा ॥ ` 
. हाथ वज्‌ ओ ध्वजा UNI 








शङ्कर. सुवन ۱ 


` तेज प्रताप महा जग वन्दून ॥ 
विद्यावान णुणी आते चातुर। 
राम काज PR को ۷ 


. 55 चरित्र सुनेबे को रासेया। ۰ 
राम लषन सीता मन. बसिया ॥ | 


a 


FN 


E रूप धरि AIR दिखावा। | 


: SE 


हनुमान चालीसा । 

. विकट रूपं धारे लङ्क ۱ 

` भीम रूप धरि असुर ۱ _ 
रामचन्द्र कै काज QRU 

. लाय सजीवन लषन ۱ 

` रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई | 












E SSE “हनुमान hc زا‎ oUm 
` सहसं वदन तुम्हरो यश गावे | 
अस कहि श्रीपति कण्ठ ۷ 
सनकादिक . ब्रह्माद्‌ छुनीशा। 
नारद शारद साइत RTN 
यम॒ कुवेर दिगपाल जहांते। 
50 कोविद कहि सके ۷ 
तुम उपकार सुग्रीवहिं ۰ 





हनुमान चालीसा । | 
GT [मलाय राज पद TEU ° 
drew मन्त्र BAQ माना! .. 
लङ्केश्वर मय सत्र जग जाना 
युग «ew योजनं ۱ 
` लोल्थी ताहि मधुर फल जानू ॥ 
"प्रश्न 9 BE ی‎ ma सुख माही । 








——————M— —ÀÁÁÉÁ हानि RS 
हनुमान चालीसा। : ६ 


-हुर्णम काज जगत कै जेते | 
सुगम अनुग्रह तुम्हरे ۱ 
राम EUR तुम रखवार। 
होत न आज्ञा बिन ۷ 


सब मुख लहै तुम्हारी शरना। - 


- तुम रक्षक s का ۷۸ 
आपन तंज «eu आप।. 


io TR हनुमान चालीसा । a 1 
तीनों लोक हाँक ते ۱۰ 
भूत पिशाच निकट ۱ 
572717 जब नाम ۷ 
नाशे रोग हरे सब ۱ 
` 'जपत' निरन्तर हनुमत बीरा ॥ | 
सङ्कट स हनुमान ۲ 


[el رفڪ‎ 


۰ 
۳۷ 
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se ® 
` 
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` HT राम राय सिर ۱ 


तिनके काज सकल dH ۱ 
` और मनोरथ जो कोइ emt 
^ तासु अमित जीवन फल ۷ 

चारा युग परताप तुग्हारा। : 
8 परभिद्ध जगत उँजयारा॥ - 
Wu सन्त के तुम ۷ | 





१२ 277۳ चालीसां | E 
असुर निकन्दन राम हुलारे ॥ - . 
अष्ट (साडे नव निधि के दाता। | 


| ` उस दर्‌ दीन जानका माता u  - 


शाम रसायन Qs पासा ou 
सदा रहा रघुपति ळे दासा । 
8556 भजन राम को भावे d 

_ जन्म जन्म क gu बिसराबे ॥ _ 


ho +: ç . 7 १0० T. a AI Sap Eu کا کک‎ 


| | | _ चालीसा। ECL ऋ 
5 काल AN पुर जाई। 
जहाँ जन्म हरि-भक्त .कहाई ॥ 
और देवता चित्त न ۰ 
. हनुमत 85 dj सुख ۷ 
सङ्कट हरे मिटै सब पीरा। 
जो. मुमिरै इलुमत ۷ 

जे जै जै हनुमान ۱ 


z १४ T - हनुमान चालीसा । ` 


` छुपा काह US देव की 6۱ | 
ये शत बार पाठ कर जोई। | 
छूटहि बन्दि महा ga होई॥ 
जौ यह पढे हनुमान चालीसा | 
होय सिद्धि साखी sm. 
_घुल्सीदास सदा हरि UI 
कीजे नाथ हृदय महे डेरा॥ _ 


o हनुमान चालीसा | V : १» 
FO $8 «WES - 
` पवन तनय सङ्कट हरन 

- मंगल U रूप । | 
शाम लषन सीता सहित, २ 
न हृदय बसहु ۷ ` 
3e इति 3€ E ی‎ 


va ` 


48 अथ $ 
सट खचन e TAIT . 
` 96 मत्तगयन्द छन्द SS ue 
बाल समय रवि भक्षि लियो तब 
तीनहुँ लोक भयो अँधियारो । ताहि 
सा त्रास भया जगको यह संकट - 








हनुमानाष्टक-- र १७. ` 


۰: काइ सो जातनटारो ॥ देवन आति 


` करी विनती तब बाडे दियो 8 

'निवारो ۱ को नहिं जानत है जग में 
कापे सङ्कट मोचन नाम विहारी ॥१॥ 
` बाल के त्रास कपीस बसे गिरि जात 
महा प्रश्न पंथ निहारो । चोक महां 
साने शाप दियो तब चाहिय कोन. 


1 
3 
>> d 
७. — 7 TED 


“< हनुमानाष्टक--- 

' बिचार बिचारो। के डिज रूप लिआय 
` झहाप्रश सो तुम दास के शोक 
` निवारो ॥ को०-२॥ अंगद क॑ संग 

न गये 107 खोज कपीस 5 

बेन उचारो । जीवत ना TARÎ हम 
- सो जु बिना सांधे लाये sé ۲ 
धारो । हेरि थके तट सिन्धु सबै तब 


rer N m =‏ و 
हनुसानाटक--- १६‏ 


लाय सिया uf प्राण उबारो। 


' को०-३॥ रावण त्रास दई सिय को `. 
wq राक्षसि efe शोक निवारो | 
ताहि समय हनुमान महाप्रथु जाय | 


महा रजनीचर मारो ॥ चाहत सीय : 
_ अशोक सों आगि सु दे 9۲ 25 c 
— शोक निवारो ॥ का०-४ ॥ बाण 


२० ` " हनुमानाएक--- ese: 
लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजो 
` सुत रावण मारो । ले 75535 सुखेन 
समेत ds ۱۱۶۱ सुबीर उपारो। . 
आनसजीवन हाथ दई तब 5 
dH प्राण उबारो ॥को०-९॥ रावण 
युद्ध अजान किया तब नागाक फास 
सबं सर डारां 1 श्रीरछुनाथ समेत 









हनुसानाष्रक-- | २१ 


73 हल मोह भयो यह संकट ۱۱ 


आन QAN ag हनुमान Sd ۷ 2 





काटे सुत्रास निवारो ॥को०-६॥बन्छु . 
समेत sr आहिरावण ले र्नाथ | 


पताल सिघारो ۱۱ देविहि पाज भली 


विधि diues सबै मिलै मन्त्र. 


विचारो । जायसहायभयो तबही आहे 


S Ee à GE _ | ۱ Y 

` TAV सैन्य समेत सँहारो ॥ की ०-७॥। 

` काज कियो बड़ देवन के तुम वीर 

` HENE देखि विचारों । कोन सो 
संकट मोर गरीब को जो gud | 

नहिं जात है दारो ॥ वाणे हरो हनु- _ 
मान HENE S कछ संकट होय 
हमारी ॥ को ० 318-2 U : 








Ica स्य ITE‏ وا ر ی RCL a‏ تحت NINE He SE E EE AE E bt CS‏ یا 


`; हजुमानाष्टक-- 
x १७ दोहा 6 

लाल देह लाली. vu x 
 अरुघर लाळ WR 
` Wsp देह दानव दलन, Fx 
जय जय जयकपिशुर। | 


॥ इति संकट_मोचन हंनुमानाष्टक सम्पूर्ण ॥. . V 


۱ 25 PI ۱ > 


# आरती बजरङ्गबली की d 
cU आरति कीजे हनुमान ललाकी | दुष्टरलन रघुनाथ कलाकी ॥ 

. जाके बल से गिरिवर कांपे | रोग दोप अय निकट न मांपै ।।टेका। 
` अर्जन पुत्र महा बलदाई। सन्तन के प्रभु सदा सहाई ॥ १॥ 
दे बीरा रघुनाथ पठाये.। लङ्का जारि सिया दुधि लाये ॥ २॥ 

लङ्का ऐसे कोट समुद्र अस खाई । जात पवनसुत वार न लाई ॥३॥ 

लङ्का जारि असुर सब मारे । सियाराम के काज sil ¥ Il 

.. लक्ष्मण FE परे धरणी पै । आनि सजीवन प्राण FR II X Il 

v पठि O तोरि यमकातर । अहिरावण के सुजा उखार II S II 

बाँचे “सुजा सब असुर संहारे | दहिने भुजा सव सन्त FR ॥७॥ 
2۳ नर,मुनिजन आरती उतारे । जै जै जे हनुमानजी उचारे ॥5॥ | 


9 ? 
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श्रीरास-सतुति ` RR 
कखन थार कपूर की बाती। आरती करत अञ्जनी माई NEI 
ज्ञो हनुमान जीकी आरती TÊ । सो बैकुण्ठ अमरपद पावै ॥१०॥ 
. लङ्का विध्वंस किये रघुराई | तुलसीदास स्वामी कीरति गाई ॥११॥ 


48 अथ श्रीराम स्तुति 88 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्‌ । नवकञ्ज | 
_ लोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारणम || कंदप अगणित अभित 
छवि नवंनील नीरज सुन्दरम्‌ । पटपीत मानहुं तड़ित रुचि शुचि 
नौमि जनक सुतावरम्‌। भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दत्यवंश 
निकन्द्नम्‌ । रघुनन्द आनन्दकन्द कोशलचन्द दृशरथनन्द ॥ 





२६५, . . ERR. A 
` ۳2 कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम्‌ । आजलुसुज . 
. सरचापधर संग्रांजितखरदूंपणम्‌ ॥ इतिवदति तुलसीदास शङ्कर 
. शेष मुनि मन रञ्जनम्‌ | मम हृदय कंजनिवास करुकामाद्खलदल 
गंजनम्‌ ll सनजाहि राचो मिलहि सो वर सहज सुन्दर साँवरो ۱ 
`. करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो ॥ यहि भाँति 
गारि अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली । तुलसी 
भवानिहिं पूजि पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर चली ॥ 
सो०--जानि गोरि अनुकूल, सिय Ra Eq न जात कहि | 
. मंजुल मंगल मूल, - वाम अङ्ग फरकन ۱ 
सिया बर रामचन्द्र की जय ॥ १॥ 








۱ š श्रीराम-सतुति .. - . २७ 
छन्द्‌--भये प्रगः कृपाला दीनदयाला कोशल्या हितकारी | 
'हरषित महतारी झुनिमन हारी अदूखुत रूप निहारी ॥ 
_ लोचन अभिरामा 7 निज ۲57 1۱ 
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी॥ . 
कह दुइँ करजोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करउ अनन्ता। 
माया गुण ज्ञानातीत .अमाना वेद पुराण ۱۱ र 
“ करुणा सुखसागर सबशुणथागर जेहि गावहिं शतिसंता। ` 
सो मम हित लागी जन अचुरागी प्रगट भये भीकन्ता । . 


SE us ` श्रीराम-स्तुति | 
ब्रह्माएंड निकाया निर्मित माया रोमं रोम प्रतिवेद कहे । 
`. सो समर बासी येह उपहासी सुनत धोर मति थिर न रहै॥ 
उपजा जब ज्ञाना Tg EAT चरित बहुतविधि कीन्ह चह | 
कहि कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम- लहे ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा | 
कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनपा ॥ 
सुनि वचन. सुजाना रोदन ठाना Š बालक सुरभूपा ( 
_ सह चरित जो गावहिं हरिपद पावहि ते न tf भवळूपा ॥ 





۱ विश्वनाथाष्टकम्‌ ॥ 

_ ` श्रीगणेशाय नमः | आदिशंस्स्व॒रूपसुनिवर चन्द्रशीश | 
जटाधरं | मुंडमालविशाललोचन वाहनं हृषभध्वजम्‌ | नाग. 
चन्द्र त्रिशूलडमरूभस्मअङ्ग REFA | श्रीनीलकंठहिमाल 
जलधरः विश्वनाथविश्वेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ गंगसंगपसंगसरिता 
कामदेव ga | sre संयोगसाधनपंचवकत्रत्रिलो- | 


लकंठहिमाल० ॥२॥ ज्यो तिलिङ्गसुलिङ्गकणिफणदिव्यदेव ` 
सुसेवितम 1 मालतीतलु पुप्पमालागंधधूपनिधेदितस्‌ | कलश . 
ुम्भसुङुम्भ 1۳0۲ :कलशकञ्चनशोमितम्‌ | श्रीनील- 


yat फा 


< "URL J sos * — e 
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३० — विश्वनाथाष्टकंम--  . ` 
` कंठ० || 3 ॥ ग्रुकुटक्रीटसुकनककु डल मंडितंघुनिरंजितस्‌ | 


AS 


हारघुकुता कनकरेखा रेखितं SR | गधमादनशल : 
` आसन असनं परकाशनम्‌ ॥ श्रीनीलकएठ० ॥४॥ मेघ , . 


ढंबरछत्रथार नचर नकमलबिशालितम्‌] पुष्परथपरमदनमूरति 
गौरीसंग सदाशिवम्‌ | छत्रपालसुपालभेरवळुसुपनवप्रह भू- 
aai ' श्रीनीलकरठ० ॥ ४ ॥ त्रिपुरदत्यसुदेत्य दानव 
प्राप्यते फलदायकूस | रावणादशकमल मस्तक अङ्गजल 
77011۳71۱ श्रीनीलकएठ० ॥ ६ ॥ मथित दधि जल 

शेषविगलित . भ्रमतमेरुसुमेरुकम्‌ ۱۰ qaq विगलित शेष- 
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E 2 विश्वनाथाष्टकम्‌-- ۱ ३१ .. 
. प्रनवतयुग्मनेत्रसुनेत्रक | सहा देवसुदेबसुरपतिसबदेवविश्च भरं | 
_ श्रीनीलकएठ० ॥७॥ रुद्ररूपसुतेजनंकृतमच्षपानहलाहलम्र्‌ | 
गगनवेधितअ्खिलधारा आदि अन्तसमाहितस्‌। कामङुञ्जर 
` मानङशव महाकाल विश्व श्वरस्‌ ॥ भ्रीनीलकंठ ॥८॥ ऋतु 
` बसन्तसुचक्रचोंदि।शपाप्यतफलदायकस्‌। पूव काशीभयेवासी 
मनुज मङ्गलदायकस्‌ | अस्बिकेतरबैद्यनाथं शेलशिखर c 
` महेश्वरम्‌ भ्रीनीलकंठ० ll e 
॥ इति विश्वेशवराष्टकं ۱۱ LAE 
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अथ श्रीरामाष्टक प्रारम्भः | 
'हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणाः केशवाः ॥ १॥ गोविन्दा 
गरुडध्वजा गुणानिधे दामोदरा माधवाः ॥२। हे कृष्ण कमलापते 
यदुपते सीतापते श्रीपते II FÊ चराचरपते लक्ष्मीपते 
पाहिमाम्‌ ॥ ४॥ आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा सृगंकाचनम्‌ 
॥ ४ ॥ वैदेही हरणं-जटायु-मरणं सुग्रीव सम्भापणम ॥ ६॥ बाली 
` निदलनं समुद्र तरणं लङ्कापुरी दाहनम्‌ ॥ s ll पश्चाद्रावणङुस्भकणों 
हननं एतद्वि रामायणम्‌ ॥८॥ ` | : 
पुस्तक मिलने का पता--: 
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हमारे यहाँ की प्रकाशित पुस्तक 


2 ATR जन्स झुएडली का अमरकोप सम्पूण यु, १॥) १ 
9 अपूव ग्रन्थ भा टी. ग्लेज 8) लघुसिद्धान्त कोमुदी १) 9 

खघुसंग्रह भाषा टोका २) रघुबंश महाकाव्यं |) 1 
; 0 चिन्तासखि ३) हितोपदेश मित्रलाभ ۱ 
१ चालीसा पाउ AXE dil) भाषा टोका ۰ १) ۱ 
१ . EX प्रकार कौ पुरतक मिलने का पतां- ۱ 
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